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. बुखारा i 
Eos बुखारा मध्य एशिया के सबसे प्राचीन नगरों में से 3. 
है। वह एक नखलिस्तान में बसा है जहां सदियों से तालाब | 
के पानी की सिंचाई से खेती होती श्रायी है। ऐतिहासिक | 
र व्यापार सम्बन्ध 
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कारण बुखारा शहर खूब फूला-फला। उसका व्यापार, 
दस्तकारियाँ और संस्कृति .अच्छी तरह पनप उठीं। 

दसवीं शताब्दी Gp, सामानी बादशाहों के ज़माने में 
बुखारा अपनी समृद्धि की चोटी पर पहुंचा। सामानी | 
सलतनत मध्य एशिया की सबसे बडी सलतनत थी जिसकी 
राजधानी होने का श्रेय बुखारा को मिला। विज्ञान, 
साहित्य एवं ललित कला का तो वह स्वर्ण युग था। ताजिक 
काव्य के पिता कहलानेवाले कवि रूदाकी बुख़ारा के निवासी 
थे। ईरान और मध्य एशिया के वीरों की गाथा ' शाहनामा ' 
„संकलित करने की प्रेरणा देनेवाले दक़ीक़ी और fa. 
साहित्य की इस अमूल्य कृति के रचयिता फ़िरदौसी बुखारा 
* के ही थे। फिरदौसी ने अपना काव्य बुखारा में ही पूरा 
किया। सामानी खानदान ने फ़रबी , इबन सिना (aper) 
और अल -विरूनी जैसे महान विचारक संसार को पेंट 
किये। f 

13 वीं शताब्दी में चंगेज खान की em बुखारा 
- पर टूट पड़ीं और उसे तहस - नहस कर दिया। इसके बाद 
एक लम्बे cHÍ तक बुखारा अपनी पुरानी aa 
वापस नहीं पा सका। १४ वीं शताब्दी में तैमूर ने बुखारा 
8 को अपनी सलतनत में मिला लिया जिससे बुखारा की 
AN राजनीतिक महत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो गयी। m 
समरक्गन्द. तैमूरी सलतनत की राजधानी aura 

१६ वीं शताब्दी में झैवानी खानदान ने फिर एक 
बार बुखारा को अपने राज्य की राजधानी बनाया। Sg 
काल में तिर्माण-कार्य विस्तृत रूप से gari चिरस्थायी 
महत्त्व के मदरसे, मसजिदें, वाणिजय-भवन और Sam 
आदि इन दिनों बनाये गये। सामन्तशाही का विघटन तीव्र 4 
होते और खानाजंगियों के कारण बुखारा के खानो की 
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x अवनति शुरू हुई, जो अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में 
»& चरम सीमा तक पहुंची। वुखारा की शान खत्म हो गयी। 
p- सोवियत शासन की स्थापना तक उसका यही हाल रहा। 
/$ सोवियत सरकार ने बुखारा को नया जीवन शुरू करने में 
त? मदद दी और तव जाकर ger बहाल. हुआ। 


* * 


[ ada के ऐतिहासिक अवशेष ge पर्यटकों को 
बुखारा की ओर आक्ृष्ट करते d! ES 
प्राचीन भवत। gert में एक पुराना होटल नादिर 
b दीवान वेक के भूतपूर्व मदरसे में बना है। शुरू में यह 
कारवां-सराय का काम देता था। इस होटल से निकलते 
ही बुखारा के अतीत के साथ आपका परिचय शुरू हो जाता 
है। आपके सामने लब -ए-हौज का चौक हे जिसमें बबूल 
के पौधे लगे हैं। उसके म्रागे एक जलाशय है जिसमें शाहरूद 
नहर से पानी आता है। चौक के पश्चिमी ओर नादिर 
दीवान बेक खालक़ाह (सराय) है। यह खानक्राह लगभग 
उसी समय बनी थी जब चौक़ और जलाशय बने थे (सन्‌ < 
१६१६-१६२३) । चौक के उत्तरी oe में मदरसा í 
कूकेलदाश (सन्‌ १५७६ ) बना. है। यह बुखारा में अपने -D 
ढंग की सबसे बड़ी इमारत है।: इसके दोनों ओर छज्जेदार 
बरामदे बने हुए हैं। मदरसे में छात्रों के रहने के लिए १६० | 
छोटे कमरे बने gu हैं। . कु 
यहां से लेनिन सड़क पर आगे जाते हुए आप एक z 
अजीब ढंग की इमारत देखेंगे जो लेतित और सोवियत क 
सड़कों की सन्धि के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली” 
हुई हैं। यह है 'ताक़ी - सर्राफ़ान , यानी महाजनों और मुद्रा - | 
विनिमय व्यापारियों का कारोबारी get । ताक़ी -सर्राफ़ाना 
के mag .के उत्तर में मगाकी -श्रत्तारी की मसजिद दिखायी 
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देगी। यह मसजिद काल, की गति के साथ साथ ज़मीन में 
काफ़ी धंस गयी और कई बार पुननिर्मित की गयी थी। 
- अरबों की विजय से पहले इस स्थान पर ग्रग्नि-पूजकों का 
(doe मन्दिर था। बाद में, & वीं शताब्दी में उसके स्थान पर 
| माह मसजिद बनायी गयी। १२ वीं शतांब्दी में इसका 
¬ पुननिर्माण हुआ। लेकिन इस समय इस पुरानी इमारत का 
|. केवल दक्षिणी फाटक रह गया है। इमारत के वाकी हिस्से 
` वाद में कभी फिर से बनाये गये। 
८७४. १ वीं शताब्दी में जब बुखारा तेजी से तरक्क्री कर 
& रहा था, तब व्यापारिक स्थापन बने। ये बड़े महत्त्व के 
$ है। लीजिये, यह है ताक़ी-तलपक -फुरूशान का गुम्बद । 
: यहां पर पगड्यां - टोपियां बनती और बेची जाती थीं। 
स्तालिन और सोवियत सड़कों के चौराहे पर तीम अब्दुल्ला - 
खान कटरा और ताक़ी -जरगरान का गुम्बद हैं जहां ज़ेवरों 
का व्यापार होता था। न 
उलूराबेक मदरसा ( सन्‌ १४१७.) गुम्बद जरगरान के 
पूरब में, स्तालिन सड़क पर $a यह मध्य एंशिया में 
अपनी क्रिस्म की एक सबसे पुरानी इमारत: है। दीवारों की 
सिधाई और बाहरी सजावट की सादगी इसकी विशिष्टताएँ — 
हैं। इसके किवाड़ पर बेल-बूटों की शानदार नक्काशी की « e 
गयी थी। किवाड़ का जो हिस्सा अब बचा हुआ है, उसपर 
ये शब्द खुदे हुए हैं : “ज्ञान की खोज करना प्रत्येक मुस्लिम पुरुष. 
और स्त्री का कतव्य है॥” मदरसे का संस्थापक और 
प्रख्यात विद्वान उलूग़वेक ज्ञान के सम्बन्ध में जिन विचारों का 
Ta करता था, ये शब्द उनके द्योतक Zi Ha 
“5 mia खान का मदरसा (सन्‌ १६५२) 
मदरसे के सामने हैं और उससे स्पष्ट रूप से : 


सजावट पुराने वास्तुकला - विशेषज्ञो की परम्परागत शैली 
की nala है। इसमें चिड़ियों और झांझों की जो 
कारीगरी है, वह मध्य एशियाई स्थापत्यकला में विरले ही 
पायी जाती है। और यही इस इमारत की विशिष्टता 
है। ससजिद और व्याख्यान मण्डप o गुम्बदों पर बड़ी 
बारीक कारीगरी और सोने के उभरे हुए बेलबूटों की 
सजावट है। "och 
wae जरगरान के पश्चिम की qum पुरानी इमारतों 
का सबसे आकर्षक झुरमुट है। ये हैं मीनार कलां, मसजिद 
कलां और मीर-ए-अरब मदरसा। ये तीनों इमारतें नगर 
को अनूठी शोभा प्रदान करती SI e 
मीनार कलां। ४७ मीटर (क़रीब १५३ फुट) ऊंची 
यह मीनार सन्‌ ११२७ में अरसलान खान द्वारा बनवायी गयी । 
यह एशिया की सबसे ग्रधिक उल्लेखनीय वास्तुकृतियों में एक 
है। दंतकथानुसार इसके निर्माण में गांच और ऊंटनी के दूध 
का मिश्रण काम में- लाया गया। नींव रखने के बाद 
राजगीर दो साल तक दिखायी नहीं दिया। जब मिश्रण 
सूखकर जम चुका , तभी उसने ऊपरी इमारत का काम शुरू 
किया। मीनार की बाहरी दीवारों पर उभरी हुई iei 
की चित्रकारी है। पुराने जमाने में मुअज्जिन मीनार के 
एकदम ऊपर चढ़कर ga दिया करते थे। साथ ही यह 
निगरानी की मीनार का भी काम देती थी। दीवारों में 
बनी दरारों से सन्तरी लोग चारों ओर निगरानी रखते थे। 
अन्दर की घुमावदार सीढ़ियों पर इन्हीं दरारों से होकर 
रोशनी पड़ती थी। बहुत समय बाद यह मीनार मौत < 
की सज़ा के लिए काम में लायी गयी। दण्डित व्यक्तियों , 
को मीनार की: चोटी पर से नीचे गिरा दिया जाता | 
ari यही कारण है Ze यह मीनार खूनी, MAT 
कहलाती a | : ; i 
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ससजिद कलां। मीनार कलां को एक नोकदार मेहराब E 
` मसजिद कलां से जोड़ती 21 १५ वीं-१६ वीं शताब्दी की di 
बनी यह मसजिद मध्य एशिया की सबसे बड़ी मसजिद है। 
इसके ऊपर नीले रंग का गुम्बद वना है जो विशाल ढोल के £ 
आकार की मुनव्वतकारी से सजी दीवार के सहारे खड़ा : e 
हैं। ger के आंगन के चारों ओर गुम्बदों और कै 
मेहराबोंवाला दालान बना हुआ है। दालान पर कुल २८८ a 
गुम्बद बने हुए di 

झौर- ए- अरब मदरसा (सन्‌ १५३६) मसजिद कलां 
के सामने है। श्राजतक इस मदरसे में इस्लाम धर्म की शिक्षा 
दी जा रही है। चमकीले रंगों की पच्चीकारी और बेलबूटों 
की शानदार कारीगरी के लिए यह इमारत मशहर Sr 
दीवार की पीले रंग की सादी इंटो के आस-पास ; 
पच्चीकारी के रंगों की चमचमाहट आंखों को बहुत ही 
अच्छी लगती है। 

ज़िन्दां। कलां चौक से थोड़ी दूर उत्तर की ओर बना 
है जिन्दां-१९ वीं शताब्दी के शुरू में बना aa! 
दुलारा का श्रमीर, कैदियों को इस मनहूस कालकोठरी 
में जिन्दा दफ़ना देता था। ऐसे में यह कोई श्रचरज की बात नहीं 
ha कि इसे feb (जिन्दा लोगों: की aq ) कहा जाता है। 

a क़िला पुराने रेगिस्तान चौक d है। 

4 Par पुराने जमाने में बुखारा शहर दो . ग्रलग 
हिस्सों में बंटा हुआ ari ये थे किला और क्रिलेबन्द शहर | 
* क्निला एक बनावटी पहाड़ी पर बना है और ऊंची दीवारों 
-से घिरा है) इसी में बादशाह रहा करते थे। fer के 
अन्दर महल, टक्साल, खज़ाना, दण्ड-कोठरियां और 
T ERST इमारतें हैं। प्रवेशद्वार के ऊपर चार कोड़ोंवाला 
Md. ES बड़ा चाबुक टंगा रहता mi बुखारा के बादशाहों 
असीम निरंकुश सत्ता का यह प्रतीक, प्रजाजनों को 
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धमकाने के लिए टंगा था। इस समय यह किला इतिहास 
अर स्थानीय जन जीवन संग्रहालय में परिणत किया 
गया है। 
सामानी मक्रबरा (१० वीं शताब्दी ), मनोरंजन 
पार्क में है। इन दस शताब्दियों में इमारत का लगभग 
आधा हिस्सा जमीन में da गया है। १९३८-३९ में 
गृहशिल्पी व०न० जसीपूकिन और कलाकार उस्ता शीरीं 
मुरादोव ने मक़बरे को बहाल किया। हालांकि कम से कम 
चीज़ें इस्तेमाल की गयीं, तो भी देखने में ऐसा लगता है कि 
इमारत पर चित्रकारी और शिल्प की भरमार है। snm 
के -विधान से यह प्रभाव और बढ़ गया है। आकार में 
छोटा (१०.८ x १०.६ मीटर) होने पर भी Tu 
देखने में स्थायी स्थापत्य - कृति मालूम पड्ता है। 
FRAT geg मक्रबरा ( ९६ वीं शताब्दी ) सामानी 
भक़बरे के उत्तरपूर्व में हे। इसके बिचौले कमरे में एक 


. कुआं है। मुसलमानों का विश्वास है कि यह कुआं पैग़म्बर 


योव का बनाया हुआ है। कहानी है कि एक साल जबरदस्त 
सूखा पड़ा । तब पैग़म्बर योव ने अपनी छडी धरती पर 
पटकी तो एक चश्मा फूट निकला। 

सितारा - ए- माह - ए -खासा. ( महासा ) । बुखारा से 
चार किलोमीटर (ढाई मील ) उत्तर में बुखारा के आखिरी 
अमीर का महल है जो १९ वीं शताब्दी के अन्त और 
बीसवीं शताब्दी के शुरू में बना था। , इसकी स्थापत्य 
शैली पर पश्चिम का प्रभाव स्पष्ट है। फलतः यह कई 
भिन्न भिन्न शैलियों का : मिश्रण मालूम पड़ता है। 
सफ़ेद हाल बड़ा रोचक है। इसकी दीवारों पर क्रम से 
mad लगे हुए हैं और नक्क्राशी किये हुए अलाबास्टर से 
सारी दीवारें ढकी gl यह उस्ता gët मुरादोव की 
कारीगरी Zi i : 
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इस समय यह महल बुखारा के स्थानीय जन-जीवन 
संग्रहालय की शाखा में परिणत किया गया हैं। 

। घहाउद्दीन भवन -समूह। बुखारा से बारह किलोमीटर 
(साढे सात मील) उत्तरपूर्वं में यह भवन-समूह 
विद्यमान है। इसमें एक कारवां-सराय, एक मसजिद. 
और एक कब्रिस्तान हैं। कब्रिस्तान में “नक्शबन्दीय ' दरवेशों 
के मत - प्रवत्तक मुहम्मद बहाउद्दीन की HA है। बुखारा, 
तुर्की, ईरान और दूसरे मुस्लिम मुल्को में मुहम्मद 
बहाउद्दीन का बडा प्रभाव है। 

इन प्राचीन स्मारको को सुरक्षित रखने में सरकार 
बहुत तत्पर है। १६५८ में इनके जीर्णोद्धार के लिए १५ 
लाख रूबल निर्धारित किये गये हैं। 


* + * 


महान अक्तूबर क्रान्ति ने बुखारा शहर का कांयापलट - 
सा कर दिया है। कहाँ तो बुखारा आर्थिक और सांस्कृतिक 
दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, mdi ग्रब वह उज़्बेक जनतंत्र का 
एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और 
औद्योगिक केन्द्र बन गया है। 

उद्योग। शहर के भीतर प्रवेश करते ही, लेनिन 
सड़क पर आपको एक रेशम की मिल हरियाली की: 
चादर ओढ़े खड़ी दिखायी देगी। कच्चे रेशम के उत्पादन 
में इस मिल का प्रमुख स्थान है। इसके अधिकांश कामगार, 

इंजीनियर और टेक्नीशियन औरतें हैं। कामगारों की 


ओजॉनिकीद्ज सड़क पर एक कपड़ा-फ़ैक्टरी है 
नाम है कोम्सोमोल की बीसवीं वर्षगांठ फैक्टरी 


टेक्नीशियन काम करते हैं। सिलाई के पांत-बन्दी के gue 
से काम लेकर यह फैक्टरी हर साल ६ लाख से ज़्यादा बनें 
बनाये कपड़े तैयार करती है। फैक्टरी का अपना माध्यमिक 
स्कूल, सिलाई उद्योग के कासगारों के लिए एक विशेष 
सिखलाई का स्कूल, बालोद्यान शिशुसदंन, दवाखाना और 
रात के वकत का चिकित्सालय हैँ। 
वुखारा की एक. और बड़ी कपड़ा- फ़ेक्टरी रेलवे 
स्टेशन के सामने है। इसका नाम है “१६ वीं पार्टी कांग्रेस '। 
उस खाली जमीन पर, जिसके बीच से इस समय 
नवाई सड़क गुजरती है, रूई घुनने और तेल पेलने का 
कम्बाइन बना है। कामगारों की बस्ती भी साथ ही है। 
बुखारा में तैयार होनेवाले कराकुल की, अन्तर्राष्ट्रीय 
फ़र बाज़ार में हमेशा बड़ी मांग रहती है। 
शहर में जूतों की Gescht, कताई की मिल, 
मरस्मतखाना , गोइत - कम्बाइन वरीरह और भी कई उद्योग हैं। 
,बुखारा की 'जरदोजी का काम शहर के बाहर दूर 
तक मशहूर है। बारीक़ सलमे-सितारों से सजे कपड़े, 
टोवियां , sar और कमरबन्द यहां बनते हैं। सोवियत संघ 
और विदेशों में आयोजित प्रदंशिनियों में इनको मान्यता 
प्राप्त हो चुकी है। 
` बुखारा के wem में गैस, तेल और खनिज पदार्थों 
के बड़े TAR पाये गये हूँ। इस कारण ग्रा्थिक और 
सांस्कृतिक दृष्टि से बुखारा का और विकास करने की 
योजनाएं बनायी जा रही GO गैस का प्रधान नले लगाया . 
जा रहा है जो जरक़ाक़ से gert, goe और 
ताशक्रन्द तक चलेगा। कालक्रम से उराल के कारखाने भी 
बुखारा की गैस इस्तेमाल करने लगेंगे। इस साल के अन्त 
तक rex के कई कारखानों और घरों में गैस की सपलाई 
होने लगेगी। कुयू -मज़ार गैस-टरवाइन बिजलीघर का 
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निर्माण शुरू होनेवाला है। इसकी क्षमता ६ लाख 
किलोवाट की होगी। यह देश के गैस से चलनेवाले सबसे 
बड़े बिजलीघरों में एक होगा। अमोनिया और दुसरे 
रासायनिक पदार्थ तैयार करने के लिए एक रासायनिक खाद 
कारखाना बनाने की भी योजना बनायी गयी है। कारखाने 
की अपनी कामगार - बस्ती होगी। 
बुखारा के पास देश का सबसे बड़ा सीमेंट का 
कारखाना बनाने की योजना है। छाने के स्लेट का निर्माण 
भी इस कारखाने में होगा। एक और कपडा - कम्बाइन 
बनाने की भी योजना है जिसमें हर साल .दस करोड मीटर 
कपड़ा तैयार होगा। 
बुखारा की फ़ेक्टरियों, कारखानों , रेलवे स्टेशन और 
` हवाई m का पुनर्निर्माण हो रहा है। 
संस्कृति। बुखारा में १४ माध्यमिक स्कूल हैं। राज्य ्रध्यापक 
प्रशिक्षण संस्थान की छात्र संख्या ३००० से अधिक है। पत्र - 
. व्यवहार द्वारा शिक्षा पानेवाले भी इनमें शामिल हैं। इनके 
अलावा, कृषि और वाणिज्य प्राविधिक विद्यालय , 


चिकित्सा विज्ञान विद्यालय, स्थापत्यकला विद्यालय, खेती — 


की मशीनों का स्कूल, कई सायंकालीन माध्यमिक स्कूल और 
_बहुत-से विशेष प्रशिक्षण कोर्स Zi 
अबू ्रली-इबन-सिना प्रादेशिक पुस्तकालय में 
लाख पुस्तकें $1 यह जनतन्त्र के सबसे बड़े पुस्तकालयों 


॥ कुछ प्रख्यात - एशियाई दार्शनिकों की श्रमूल्य | 
T भी पुस्तकालय में संग्रहीत हैँ। शहर में और 


जन -जीवन संग्रहालय. में मध्य एशिया 


के इतिहास , ग्रर्थव्यवस्था , संस्कृति और जीवन द 


X os x 


B 


Wee 


सिनेमास्कोप घर बनेगा जिसमें १,००० दर्शकों के ded Hi 


. व्यवस्था की जा रही है। रिहाइशी मकानों के ब्लाक और 
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बुखारा का प्रादेशिक संगीत - नाटक थियेटर जनतंत्र १९ 

के सबसे पुराने थियेटरों में से है। इस थियेटर ने नाटक - ; 

कला के बहुत से प्रसिद्ध राष्ट्रीय कलाकारों को तैयार 

किया है। 1 

बुखारा संगीत - विद्योलय ३५ वर्ष पहले स्थापित 

हुश्रा। उज्वेकिस्तान के कई नामी संगीतकार इस विद्यालय 
के छात्र रहे हैं। 

बुखारा शहर में छः सिनेमाघर da १९५९ में 


की व्यवस्था होगी। 

बुखारा में दो प्रादेशिक दैनिक पत्र छपते हैं-एक 
उज्बेक में और दूसरा रूसी में। ; 

शहर के लोगों के मनोरंजन ग्रौर खेलकूद के लिए Wy 
कीरोव मनोरंजन पार्क, कोम्सोमोल झील, एक क्रीडांगण | 
AR एक व्यायामशाला हैँ। 5 

शहर में कई अस्पताल और चिकित्सालय हैं जिनमें कुल 
निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। = 

सुविधाएं। सोयिवत काल में शहर को आधुनिक +# | 
बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया। पानी के नल 了 
लगाये गये, अ्रस्फ़ाल्ट की सड़कें बनायी गयीं, सड़कों पर "E 
बिजली की बत्तियां लगायी गयीं, सड़कों और aa on 
पर पेड़ लगाये गये। शहर के भिन्न भिन्न भागों में .जो 
जमीने बेकार पड़ी थीं, उनपर लहलहाते पेड़-पौधों से 
घिरे मुहल्ले बनाये गये। 

शहर के दक्षिणी भाग में एक बिलकुल तया इलाक़ा 


बन रहा है। यहां हर तरह की आधुनिक सुविधा की 


कार्यालय भवन, 'रोदिना' नाम का नया सिनेमाघर (जो |, 


खुल चुका है), सौ कमरोंवाला एक होटल, युवा 
पयोनीयरों का. भवन , सामुदायिक सेवा केन्द्र और तीन सौ 
सीटोंवाला 'स्पार्ताक ' क्रीडांगण यहां वन रहे हैं। पानी 
के नल, जमीदोज नाले, गैस के नल आदि का निर्माण हो 
रहा gl साथ ही और नये स्कल और अस्पताल भी बनाने की 
योजना है। दूसरे इलाक़ों में भी निर्माण - कार्य हो रहा है। 
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पतों at सूची 
लब -ए-हौज चौक, लेनिन सड़क, बस स्टाप ' गोस्तीनित्सा ' 
मदरसा कुकेलदाश , ६७, पुश्किन सड़क, वस स्टाप “गोस्तीनित्सा ' 
ताक़ी -सर्राफ़ान ( पहला गुम्वद ) , लेनिन सड़क, वस स्टाप 
“गोस्तीनित्सा ` 
मगाकी अत्तारी मसजिद, पुरिकिन और सोव्येत्स्काया सड़कों के 
कोने परु प : 
ताक़ी तलपक फ़रूशान (दूसरा गुम्बद ) , पुश्किन और फून्जे 
सड़कों के चोराहे पर 
Am अब्दुल्ला खान, दूसरे और तीसरे गुस्वदों के बीच में 
ताक़ी जरगरान (तीसरा गुम्बद ) , स्तालिन कड़क 
मदरसा उलूगर्वेक, १०५, स्तालिन सडक  . 
मदरसा get ग्रजीज खान, स्तालिन सड़क, तीसरे गुम्बद 
के पास Bi : : 
चौक कलां भवन -समूह (मदरसा मीर-ए-अरब, मीनार कलां 
और मसजिद कलां ) स्तालिन सड़क, कोलखोज बाज़ार के पास 
जिन्दाँ, स्तालिन सड़क, कोलखोंज़ बाजार के आगे 
रेगिस्तान चौक (क़िला, मसजिद बाला हौज़), कार्ल मार्क्स 
` सड़क, बस स्टाप “श्रोब्लइस्पोलकोम ' 
zr मदरसा काश (मदरसा अब्दुल्ला खान git sert ख़ान), 
स्वेदेलोव सड़क, बस स्टाप aaa क०प० उउ्वेकिस्ताना ' 
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सामानी मक़बंरा, मनोरंजन पार्क, बस .स्टाप 'ओबकोम Fo Yo 
उज्बेकिस्ताना ' E 
मज़ार चश्मा ao, मनोरंजन पार्क के उत्तर में सामानी मक़बरे 
के आगे, वस स्टाप ‘sas क०प० उज्वेकिस्ताना 

सितारा - ए- माह - ए- खासा बुखारा -समरक्रन्द संडक पर (शहर 
से चार किलोमीटर -२।। मील-दूर पर) : 

बहाउद्दीन भवन - समूह, कागान स्टेशनवाली सड़क पर 

इतिहास और स्थानीय जग - जीवन संग्रहालय, रेगिस्तान चौक 

"4 अली - इबन - सिना प्रादेशिक सार्वजनिक पुस्तकालय, २, 
ब्रिब्लिओतिच्नाया सड़क r 
AA राज्य अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, २, _स्तालिन 


सड़क 


प्रादेशिक संगीत - नाटक थियेटर, ३, तेग्रत्राललाया सड़क 
संगीत - नाटक थियेटर का ग्रीष्म-मण्डप, ६१, लेनिन सड़क 
“त्रीत्तत लेत उज्बेकिस्ताना' सिनेमाघर, ३, ` Daten 


त्रीत्सत लेत उज्वेकिस्ताना ' नामक खुला सिनेमाघर , पुश्कित सड़क 
mat चौक के सामने 

“कोम्सोमोलेत्स ' सिनेमाघर, ७०, लेनिन सड़क 

“हमजा ' सिनेमाधर, १५५, लेनिन ges 

* रोदिना ' सिनेमाघर, नगर के नये मध्य भाग में 

कोरोव मनोरंजन पार्क, बस स्टाप. - प्रादेशिक थियेटर? 

“स्पर्ताक ' क्रीडांगण , नगर के. नये मध्य भाग मे 

“ उज्वेकिस्तान ` होटल, लेनिन सड़क 

“बुखारा ' teat, लेनिन सडक, लब-ए-हौज के सामने 
an, लेनिन सड़क, दूसरी मेहराबों के सामने 
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